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المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


إشارة: 


هذه السرديات الوجيزة: قصص قصيرة جداء وومضاتء» 
وشذرات» مستوحاة من كتاب (الحكم العطائية).. لابن عطاء 
الله السكندري شرح ابن عبّاد النفزي الرّندي. 

تمثل الاستيحاء هنا بمجموعة من الإجراءات الفنية منها: 


- تفكيك النص الأصليء وإعادة تركيبه بأسلوب جديدء وفق 
تقنيات سردية مختتلفة مع المحافظة على معناه ودلالته. 
واستعمال ألفاظه أو بعضها. 

- شرح النص الأصلي بالنص الجديد. 

- محاكاة النص الأصلي بنص جديد. 


مولاي. ابن الكرامات.ء بم اختصك الحق 
بمحبته ؟ 


بنيء. ذلك عطاء ربك: 
"وما 

كان 

عطاء 

ربك 

محظورا". 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 ا 


علامة 


راح يعتمد على عمله.. 
عندما زلت قدمه, نقص رجاؤه.. 


اا 


- شيخي» 

مللت الأسبابء وأريد الخروج إلى التجريد. 
ويحك, 

أتخرج مما أقامك به مولاك إلى ما لم يقمك به؟! 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


انتحطاط 


يا زين العارفين, 

تلك الأسباب؛ أليس لي نصيب فيها؟ 
وبحك: 

أتنحطٌ من التجريد إلى الأسباب؟! 


ااا علا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


فزع إلى شيخه: 

مولاي. سيد العارفين: لا غنى لي عن التدبير.. 
هدّأ من روعه بابتسامته الرقيقة.. 

- أرح نفسك, يا بنيء, 

وإن كان ولا بِدّء فدبير ألا تدبر... 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


)١( حجب‎ 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا 


عمه () 


احتود في تحصيل التمار.. 
قصّر في نثر البذار... 


اا 


لجأ إلى شيخه: 

مولايء أيّها الربّاني: لا غنى لي عن الاختيار.. 
ضربه في صدرهة: 

إذا كان ولا بدّء فاختر ألا تختار... 


اا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


قلب وجحهه في السماء.. 
مولاي؛ تعين زمن الوعد.. ولم يقع الموعود.. 


نور سريرته خمد... 
اا 6 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


)١( تعرف‎ 


من بحر جوده.. 
فاض مولاه عليه.. 


اهداه غرفة منها... 
مايا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


اا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 ا 


)١( إخلاص‎ 


غرس وجوده في ارض الشهرة؛ 
لم يتم نتاجه. 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


كريم 


مرت به كل يوم.. 
تجاوزته إلى غيره.. عندما قصدته.. 
وحدته في انتظارها... 


اا 


تعرف () 


انفتحت له نافذة؛ غمرته الشمس بنورها. 
بذل طاقته؛ انسكبت على وجنتيه دموعه. 


اا 


إخلاص () 


إلى السوق انطلق.. 
وجده مزدحمًا بالأموات... 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


رحيل 


اشتعل شوقه إلى مولاة؛ 
خطم قيودهة. 


اا 


طهارة 


أقبل على الحضرة.. 
عند البوابة اعترضوه: 


اا 


>31 


١“ 


حى 


طالت عليه الظلمة.. 
عندما أشرقت أنواره.. 


ااا 


د 


المجذوب اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا 


ااا 


الح 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


حجب () 


ولكل شحيء.. 


في العدم راح يبحث عنه... 


اا 


3 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 ا 


رعونة 


5 [ك: 5 . 
أحال أعماله.. 
على وجود فراغه... 


اا 


لعج 


غاية 


إلى مولاة سلك الطريق.. 

عند أَوْل كشف وقف.. هتفت به الحقيقة: 
"الذي 

أمامك". 


اا 


75 


بعمته سلك الطريق الى مولاه.. 
مرتحت لةنظواهر المكتوتات:: 
نادته حقائقها: 

"إنما 


ااا 


"7 


انّهم مولاه بالغفلة عنه؛ ألحّ عليه بالطلب. 


ا »اا كلا 

غاب عن صولذةظليه في فخلوقانة: 
ا »اا كلا 

قل حياؤه؛ طلب غيره. 
»اا ءا 


بعد عن مولاه؛ راح يطلب من غيره. 
لايد 


للد 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


عن نفسه تاه؛ خرج يطلبها في آتثاره. 
خرج يطلبها في آثاره؛ اهتدى لجهله. 


ا ءا كلا 


>35 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


فدر 


ألقى عن كاهله تدبير أمورة... 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


ظلي السلامة.. 
على مراحف الحتات قم ع... 


اا 


د 


اثار 


مولاي: زين العارفين, 

ها أنا أتبع الآثار إليه.. 

تاذب أنها الميتلى: 

فمتى بعد.ء حتى توصلك الآثار إليه؟! 


ااا 


دنا 


المجذوب اا ااا 1 1 1 1 ا 


رحلة 
رحل إليه؛ 


اهتدى بأنوار التوجّه. 


ااا 


نذا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


صيرورة 
صار لمولاه؛ 
صارت له أنوار المواجهة. 
ا 6 اا كا 


3 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


تجرّد 


تبع الجنود الملك؛ 
أجاب نداء الحق. 


اا 6 !ا علا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


اا 


575 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


)١( صحبة‎ 


ونجا معه... 


ااا 


7 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 ا 


عهة () 


الجن التسر اب 


ااا 


50 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


كلّما ارتحل من كون إلى كون.. 


تذكرجهار الوكي»:: 


ااا 


5 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


هجرة 


رحل من الأكوان إلى المكوّن؛ 
انتهى إلى ربه. 
لحي حا 


وصل 


أعطاه من العرش إلى الفرش.. 
قال له: لاء أنت أريد... 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


0 
خير بين ركعتين ودخول الفردوس.. 


لم يتراد... 
الايد 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 ا 


كرم 


عرف ربه؛ 


ا عا كا 


لت 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


فوز 


خيّر المولى مولاه: بين عدله وفضله.. 
زحزرن 


اا 


فضل 


واظليه قلى الطاعة؛ 
فرح بما برز من مولاه إليه. 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


ورع 


بذر الطمع؛ 
بسقت أغصان الذل. 


اا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


قيادة 


أسلم قياده للوهم؛ 
ورد المهالك. 


ااا 


المجذوب ااا اا 1 1 1 1 1 1 ا 


تحرر 
أيس من الوصول إلى أطماعه؛ 


اا ءا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


)١( عبودية‎ 


طمع فيه؛ 
صار له عبذا. 


اا 


لا أراه يقبل على حبيبه بملاطفات الإحسان! 
دعه.. 


سيقيده إليه بسلاسل الامتحان. 


اا 


المجذوب اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا 


داء )١(‏ 
بمنجل الجحود.. 


حصد نعم مولاه... 


اا 


وه 


ااا 


مك 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


داوم على إساءته مع مولاه.. 
استمدٌ بإاحسانه إليه... 


ااا 


ارك 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


بجهل 
أساء الأدب مع مولاه.. 


اغترٌ بمواصلة الإمداد... 


اا 


6: 


عطاء 
مولاي: زين العارفين, 
راقبته. فاستحقرت قلَّة ورده. ولم أر عليه سيما 
العارفين, ولا بهجة المحبين.. 
تأدّب. 
"فلولا 
وارد 
ما 
كان 


اا 


عاك 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


أحوال 
باغتته واردات مولاهة؛ 


افحمت استعداداته. 


ااا 


كه 


١ داء‎ 


بلغ به (الأمر) إحابته عن كلّ ما سئلء وتعبيره 
عن كل ما شهدء وذكره كل ما علم.. 


يا له من جاهل! 


ااا 


المجذوب اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا 


لم ينهض إلى الطاعة؛ 


حوة على :فقداتها: 


اا 


مه 


سأل أتباعه: من العارف؟ 


قالوا: من إذا أشار وجد الحقّ أقرب إليه من 
إشارته.. 


قال: بل العارف من لا إشارة له. فني في 
وجوده. وانطوى في شهوه... 
ااا كلا 


امك 


- شيخيء يا زين العارفين. متى الامتحان؟ 
ماذا أعددت له: يا بنئ؟ 

الدعاء. 

- هيعات.. هيعفات... 


اا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


نقاء 


ما مبلغ معرفتك مولاك؟ 
- طلبت من حبيبي الصدق في العبودية.. 
والقيام بحقوق الربوبية... 

برح جا 


51١ 


المجذوب اا اا 11 1 1 اا 


اا 


1 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


طي 
طويت مسافة الدنيا عنه؛ 


رأى الآخرة أقرب إليه منه. 


ااا ءا 


17 


حزاء )١(‏ 
أخلص لمولاه الطاعة؛ 


رضيه لها أهلا. 


اا 


5 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


ااا 


حكمة )١(‏ 
قضى عليه بالذنب؛ 


وصل إليه به. 


ااا 


15 


شكا لشيخه سوء حاله.. 

نهره: 

تأدب مع مولاك.. 

ألست ترفل بنعم الإيجاد وبتوالي الإمداد؟! 


اا 


/ا5 


استبشر بفتح باب الطاعة له.. 
غفل عن باب القبوك... 


اا 6 »!ا علا 


17 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


11 


مواساة 


أَيّها الغوث: لقد وقع البلاء.. 
أي بنيّء أليس هو المبلي؟! 


ااا 


المجذوب ا 000 


ا 0 


إيمان 


اما 


7 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


حوف 
تعدّدت أمامه الطرق؛ 


غلب عليه هواه. 


ااا 


و7 


ين 


امتثل لأمر مولاه في الظاهر.. 


استسلم لقهره في الباطن... 


اا 


رف 


نظر 


سأل العاقل الغافل: 

ماذا تنظر إذا أصبحت؟ 

أنظر ماذا أفعل.. وأنت؟ 

أمّا أنا فأنظر: ماذا يفعل الله بي... 


ااا 


75 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 ا 


كمال 


شهد مولاه في كل شيء؛ 


ااا 


ترويص 
علم من عبده وجود ملل؛ 


لون له الطاعات. 


اا 


كلا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


حجرها عليه في بعض الأوقات. 


ااا 


ا 


حزاء () 


- شيخيء يا زين العارفين, ما جزائي على كل 
ها عملتة لمؤلات؟ 


أنت لم تعمل. يكفيك أنه يتفضل عليك بقبوله. 


اا 


700 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


فضل 
- شيخيء ما علامة فضل مولاي علي؟ 


أي بنيء ألم تر أنه يتم الخلق وينسبه إليك؟! 
ارجا 


2724 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


شأن 
بركتيء, ما زلت ألحٌّ في الطلب! 


أي بنيّء نما الروق في حسن الأدب. 
ارجا 


مواهب 


مولاي. يا شرف الأنامء لقد أسرعت إليه 
المواهب؟! 


عجبًا لك! 
ألم تر أنه ذل.. وافتقر؟! 


اا 


/١ 


وصل 


يا زين العارفين, كيف أصل إلى مولاي؛ وهذه 
مساوثي تحول بيني وبينه؟ 
أمّا فناء مساويك فلن يوصلك إليه. ولكن غط 
وصفك بوصفه, ونعمتك بنعمته. "فوصلك إليه بما 
منه إليك: لا بما منك إليه". 


ااا 


م 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


الله 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


43 


1 


كىن ييتفوظه من زكلن الملك. الحق : خلليب 
السيتر فن المقصية. 


اا 


هم 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


صحبة ١؟)‏ 


صحب عبدة وهو عليم بعيبه.. 
ستره وغفره وعفا عنه.. 
وعبدة آبق.. 


اا 


كم 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


وهم 


- هذا الحجاب الكتثتيف يحول دوني ودونه. 
0 تاذب هو لا بيحجريه حجاب... 


ااا 


/ال/ 


المجذوب 000 0 0 0 ا 


ااا 


م/م 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


اا 


/4 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


وقع منه الذنب؛ 


فل الركاء إلى نفسية. 


ااا 


إرادة 
شهد ما من مولاه إليه؛ انفتح له باب الرجاء. 


وشهد ما منه إلى مولاه؛ انفتح له باب الخوف. 
ايد 


53 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


حكمة () 
أطلعه على غيب ملكوته؛ 


حجبه عن اسرار عبادهة. 


اا 


15 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


مقامات 


عرف الحق؛ شهده في كل شيء. 
فني به؛ غاب عن كل شيء. 
أحبه؛ لم يؤثر عليه شيتا. 


ااا 


5 


المجذوب اا ااا 1 1 اا ا 


فرب 
اشتد قرب الحق منه؛ 


ااا 


1: 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


فهم 
ألخّ في الطلب من مولاه.. 


أظهر العبودية.. 


وقام بحق الربوبية... 
ايد 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


ادب 


من بحر جوده. 


ى.وبخك 'تاذبفع هولاك.. المر ينسيق غطاؤة 
طلبك؟! 


ااا 


415 


)١( عناية‎ 


فولاي» شيخ الشيوخ: لقد أخلضت لحبيبي 
العمل. 

ويحك, ألم تعلم بأثه لم يكن في أزله إخلاص 
أعمالك, ووجود أحوالك.. وحفل بمحض الإفضالء: 
وعظيم النوال؟! 


اا 


4/ 


عناية (؟) 


مولاي؛ يا زمزم الأسرارء إِنّي أتشوف إلى ظهور 
سر العناية.. 


تأدب أيّهِا السالك: لو أطلعك عليهاء لتركت 
العمل... 


اا 


م1 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


ترك الطلب.. 
واشتغل بذكره... 


ااا 


48 


المجذوب تت 000000 ا ا 0 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


حال 


وردت عليهم الفاقات؛ 
استبشروا بالأعياد. 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


مدد 


تحقق بأوصاف العبد؛ 
مدّه بأوصاف المعبود. 


ااا 


ميزانت 


التبس عليه أمرهما؛ 
نظر أثقلهما على نفسه. 


اا 


١ 


هوى 


سارع إلى النوافل.. 
تكاسل عن الواجبات... 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


معرفة )١(‏ 
لم يعرف قدر نعمة مولاه عليه بوجدانها.. 


عرّفه قدرها بوجود فقدانها... 
برج جا 


١.ه‎ 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


تواردت عليه النعم؛ 
دهش عن القيام بحقوق الشكر. 


ااا 


١ك‎ 


داء عضال 
تمكنت حلاوة الهوى من قلبه؛ 


عالجها بترياق الخوف والشوق. 


اا 


١ 04 


أنوار () 
أذن لها في الوصول.. 


لم يؤذن لها في الدخول... 


ااا 


١١8 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


أنوار 0) 


وردت على قلبه.. 
ارتعلت فن حيية ززلت:.. 


اا 


وصول 


شيكهؤة نا إفاهر الفادفين: لفك وضلت اليه 


- بنيّء بل وصلت إلى العلم به.. جل أن يتصل 
به شيء أو يتصل هو بشيء... 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


السشيقيروا بالسحابة : 


واستبشر بوحود الإثمار... 
لل 


١1١١ 


مولانا زين الزاهدين: ليس لدينا ما نفرح به. 
حستاء لقد أمثا ألا نحزن على فقدان شيء. 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


لم نتوك ولاية واحدة! 
أمنًا العزك... 


اا 


١1 


المجذوب اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا 


رفل بأثواب التواضع؛ 


ااا 
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المجذوب اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا 


ااا 


لم تفتح له ميادين الغيوب.. 


محصورا في هيكل ذاته... 
لمم 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


أهداه مولاه هديّة؛ 
طالبه بالعوض. 


ااا 


١١ /ا‎ 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


حدلات 


تفرّغ من الشواغل؛ توجه إلى غيره. 
أزال مولاه من طريقه عوائقه؛ لم يرحل إليه. 


اا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


ذهبت الفكرة؛ 
أظلم قلبه. 


اا 
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معرفة () 


أوصد بابه بوجه التوبة.. 
زهد بالصدق والإخلاص.. 
ترقى إلى مقامات الخاصة... 


ااا 


5 
عاده في مرضه فوجده يتألم.. 

سأل الله له العافية. نهره: 

ويحك, أمّا أنا فما سألت الله العافية؛ فالذي أنا 
فيه هو العافية... 


ااا 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


استجاية 


كره المولى صوته؛ أمر أن تلبّى جميع حوائجه 
حالا. 


أحبٌّ المولى صوت مولاه؛ أمر أن تؤخّر تلبية 
حاحته. 


اا 


١ لحر‎ 


المجذوب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


حياة 


ااا 


١7 


المجدوب 


يابن الكرامات؛ لم لا ترفع حاجتك إلىٌ؟! 
لقد استحييت أن أرفعها إليه. فكيف أرفعها 
إليك؟!! 


اا 


١5 


١ / 


١18 


١8 


ا 


المجذوب 3 و ان دفو ل قاف 7 لط ع الاو وا لو يعسن حذاو نك 
صدر للمؤلف 

في السرد الوجيز: 

- مجموعة "عيون أمي" قصص قصيرة جداء (ط١ء.‏ ط؟) 

د انكدوعنة العلقية" قضتضن 'قصيرة هذا 
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- مجموعة "أقنعة" قصص قصيرة جدا. 
- مجموعة "دروب" قصص قصيرة جدا. 
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- مجموعة "أجهش للبكاء" قصص قصيرة جدا. 
مجموعة "الأوغاد" قصص قصيرة جدا. 

- مجموعة "حلم" قصص قصيرة جدا. 

- مجموعة "مشروع خيانة" قصص قصيرة جدا. 
- مجموعة "صرخة" قصص قصيرة جدا. 
- مجموعة "غابة" قصص قصيرة جدا. 


- مجموعة "سجال" قصص قصيرة جدا. 


- مجموعة "رؤية" قصص قصيرة جدا. 


لدردا 


